राधे राधे गोबिंद गो बिंद राधे राधे राधे गो बिंद गु बिन राज हरि गुरु ही हैं मेरे
गोबिंद राधे हरी गुरु ही है मेरे हरी गुरु ही है मेरे गोबिंद राधे नित सोचना
उपासना बता दे देखिए 2 क्षेत्र हैं 1 माइक जगत और 1 ईश्वरीय जगत अर्थात 1 संसार का
और 1 भगवान का इन दोनों के किसी भी फल के लिए अलग अलग नियम है जैसे संसार में हम
कोई फल चाहते हैं खाना बनाना चाहते हैं भूख लगी है मिट्टी से घड़ा बनाना चाहते हैं
तमाम काम दिन भर करते रहते हैं तो इसमें 2 चीजें कंपलसरी हैं प्रमुख 1 थियरी 1
प्रैक्टिस यानि घडा जाने बनाने की योग्यता हो और बनावे खाली योग्यता से घड़ा नहीं
बनेगा टाइम टेबिल रट लो तो इंग्लैंड अमेरिका नहीं पहुँचोगे जाना पड़ेगा पाकशास्त्र
की पुस्तक रख लो इससे पेट नहीं भरेगा खाना बनाना पड़ेगा संसार में क्रियात्मक रूप
भी कम पलसरी है अन्यथा लोग पागल कहते हैं ये तो बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाता रहता
है ये तो शेख चिल्ली है बस क्या करता है करता कुछ ही पागल आदमी है दिन भर बैठा
रहता है घर में ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे लेकिन भगवान के एरिया में
केवल सोचना करना वरना कुछ नहीं है ये करना तो महात्माओं ने बाद में बहुत आज लोगों
के लिए बना दिया अर्थात हाथ से पूजा करना मुख रसना से बोलना, कान से सुनना पैर से
जाना ये भगवान के साथ भी इन सब काम होते हैं लेकिन इसको उपासना नहीं कहते उपासना
केवल मन से की जाती है केवल मन से अगर इंद्रियों को आप लगा ले अच्छा है न लगा लें
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता खाली मन से चिंतन करें भगवत प्राप्ति हो जाएगी अब मन को
न लगावें इंद्रियों से करोड़ कल्प पूजा पाठ जप तप सब किया करें से भगवत प्राप्ति
नहीं होगी और जीरो में गुणा ये 1 बात ऐसी बारीक बात हैं जिसे नाइनटी नाइन पाइन
नाइन परसेंट लोग नहीं जानते मानते हमारे देश के बाबा लोग पंडित लोग या इसी प्रकार
का इन इंद्रियों की भक्ति बताते हैं इतना पाठ कर लो इतना जब्त कर लो यहाँ का पानी
ला के गंगोत्री का रामेश्वरम पर चढ़ा 2 चारों धाम हो या काशी में मर जाओ मोक्ष मिल
जायेगा गंगा जी न आया सब पाप धुल जायेंगे यही बताते हैं उनसे गधे की एकल से पूछो
कि पाप पुन्न अच्छाई बुराई कहाँ है हाथ हैं पैर में है सिर में है किधर है मन में
हैं तो मन को शुद्ध करना है न है तो गंगा जी में तो आपने शरीर को डुबोया मन तो
गंगा जी के बाहर हैं वो जानते ही नहीं गंगा जी हैं कौन 1 करोड़ आदमी जाता है कुंभ
में कितने लोग जानते हैं गंगा की महिमा और कितने लोग गंगा जी का ध्यान करते हैं कि
ये पानी गंगा नहीं है गंगा नाम की तो सख्ती होती है भगवान की कोई नहीं जानता और
अगर कोई पढ़ा भी हैं जनता भी है तो मानता नहीं आजकल तो लोग यहाँ तक कह देते हैं अरे
अंकल 1 डुप की मेरी भी लगा लेना वो जा रहे हैं नहाने तो 1 डुपकी हमारी ओर से लगा
लेना वो कहता ठीक है लगा लेंगे तो नाक पकड़ के डूबता है जब गंगा जी में ये हमारे
भतीजे की तरफ से वो भी जाएगा गोलोक ये सब सिखाते हैं संसार में हमको लेकिन वेद,
शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, रामायण, चिल्ला, चिल्ला, के कहते हैं अनुराग और
अनुराग किसको करना है मन को करना है आख अनुराग नहीं करती काम नहीं करते प्रत्येक
कर्म का करता मन है इसलिए भगवान के विषय में कह दिया कि बस बार बार सोचो तुम मेरे
हो तुम मेरे हो तुम मेरे हो तो क्या होगा प्यार हो जाएगा 1 शलोक लिखा है वेदब्यास
बस 12 लाइन विषयान ध्याया पुंशोबिषबिशज्जते मा मनुस्मरतचेतम मै प्रबलित 11 14, 27
भागवत अरे मनुष्यों तुम संसार में सुख मान करके, अपना स्वार्थ मान करके, बार बार
चिंतन करते हो बाप से, माँ से, भाई से, बीबी से, पति से, खाने के पदार्थ देखने के,
सुनने के सूंघने के बार बार बार बार उसमें अटेचमेंट हो जाता है क्या कोई पैदा होते
ही ऐसा बोला है शराब लाओ वरना मैं मर जाऊंगा अरे चाय पिलाओ माँ का फीका दूध पी कर
के हम लोग पैर उछालते थे पेट भर गया तो पैर उछाल के बड़े विभोर कभी काम में चीनी
मिला इसमें ऐसे नहीं पिएंगे ये सारी बीमारी हमने बाद में मोल ली सोच सोच के और
जिसने नहीं सोचा वो शराब की ओर गए ही नहीं नफरत हैं अरे ऐसे ऐसे बड़े बड़े आदमी आई
है कभी चाय नहीं पीते दूध ले जाते हैं अपने साथ ऑफिस में जो नियम बना ले जो जो सोच
ले तो ऐसे ही मनुष्य अगर तुम ये सोच लो मै तुम्हारा हूं मुझसे स्वार्थ सिद्ध होगा
बार बार सोचो बार बार ये शर्त है बार बार बार बार दोस्ती या दुश्मनी बार बार सोचने
से बढ़ जाती है 10 हजार बच्चे फेल हुए हाई स्कूल में इंटर में बीएमएल बहुत से
बच्चे अपना उछल रहे हैं कूद रहे अरे यार मैं तो चला गिर गया अब अगले साल पढूंगा और
1 उसी में से मैं फेल हो गया मैं क्या मुँह दिखाऊंगा हमारे पापा डांटेंगे मम्मी
डाटेंगी और हमारे दोस्त लोग मजाक बनायेंगे मर जाऊं तो अच्छा मर जाऊं तो अच्छा मर
जाऊं तो अच्छा तो कैसे मरना चाहिए जहर से जहर तो मैं जानता नहीं कैसा होता है तो
फिर क्या करूँ डूब करके मरूँ और डूबने से कोई बचा ले तो क्या करूं ट्रेन में कट
जाऊं और मर गया सोचने से 1 ने नहीं सोचा है फिर पढ़ लेंगे पापा डटेेडाटतेरहते हैं
वो तो हमेशा तू चिंतन से ही हमारे मन का टेटमेंट संसार में हुआ और बढ़ता है और
चिंतन ही कर 2 उधर तो भगवत प्राप्ति हो जाए बड़ी सीधी सी फिलोसफी है मन केवल मन
इसके समान कोई दुश्मन नहीं ये हमारा दुश्मन है इसको हम दोस्त माने बैठे हैं पहली
भूल ब्लंडर मिस्टेक हमारा मन कर रहा है सो जाए क्यों सोने चले गए महाराज के बहुत
सिर में दर्द हो रहा था झूठ बोला और हुआ क्या था मन ने कहा था जरा आराम करे लेकिन
डाटेंगे गुरूजी अरे कह दे न पेट में डरता सिर में दर्द था चक्कर आ रहा था झूठ
बोलने में क्या लगता है और गुरुजी कहीं जान गए तो अरे नहीं कोई नहीं जानते बानते
जुम्मन इतना बड़ा दुश्मन है कि इसी 1 मन ने हमको 84 इलाके में घुमाया अनंत बार
भगवान को देखा संतों को देखा बड़े बड़े लेक्चर सुने बहुत पढ़ा बहुत सुना बहुत जाना
माना नहीं हे हम लोग 1 अपनी अलग से परिभाषा हैं सुनो सबकी करो मन की सुनो सबकी करो
मन की जो मन कहे, वो करो मन बना है माया का संसार बना है माया का तुम अपने अपने
विषय के साथ नैचुरलिटीसीहो जाएगा मन तो यही कहेगा इधर चलो हमारी माँ का ये सब
संसार हैं ये मन माया का पुत्र हैं और हम भगवान के पुत्र हैं हमने माया को मान मन
को मान लिया ये नहीं जाना ये तो भगवान के विरोधी शक्ति का पुत्र है ये तो अपनी माँ
के पास ले जाएगा अब माँ जो है क्या करती है चप्पल लगाने का काम है उसका बस 1 दुःख
देना 84 लाख में घुमाना बाप ने डाटा माँ ने डाटा बीबी ने डाटा पाती ने डाटा पड़ोसी
ने धोखा दिया उसने 420 की है यही करते और शायद जगह ठोकर खा रहा है केवल मन के कहने
के अनुसार चलने के कारण इसलिए दुश्मन को दुश्मन मानो दोस्त न मानो तुम्हारे दोस्त
कौन हैं भेद शास्त्र और वेद शास्त्र को जानने वाले महा पुरुष ये तुम्हारे मित्र
हैं मित्र को पहचानो शत्रु को पहचानो और शत्रु से सावधान रहो ये जानते हैं कल को
हम मर सकत हैं हम जो कुछ कमाए हैं वो सब यहीं रहेगा बड़े बड़े अरब पति वो कहते हैं
आखिर हमारा पति बने कैसे अगर आप लोगों के कहने से हम ऐसे दान करते जाते कंगाल हो
जाते है अरे तो अरबपति बनने से फायदा क्या हुआ जानते हो संसारी गवर्नमेंट भी अगर
पकड़ लेती है तो तो प्रॉपर्टी जो गैर कानूनी है पैसा हो कुछ हो वो जप्त कर लेती
हैं और दंड लग देती है तो भगवान मरते समय कहेंगे तुमने इतना बनाया है न प्रापर्टी
इतना जमा किया है बैंक में जमा यही रहेगा अरे और ये शरीर भी मैंने तुमको माँ के
पेट में मैने दी हैं माँ ने नहीं बनाया बाप ने नहीं बनाया रख जाओ तो मैंने दिया था
तुमको कर्जा की इससे कमा करके और लक्ष्य को प्राप्त तुमने और कमाने के बजाय गमा
दिया मन के मुआ से चल कर के चलो दंड भोगो इसलिए ब्रह्मा ने उनके पास गए देवता भी,
मनुष्य भी और राक्षस भी तीनों ब्रह्मा की संतान हैं और कहा आप उपदेश दीजिये हम
लोगों के आज पिता हैं तो ये बृहदारणकोपरनिष्त ने कथा है पढ़ लो 52123 तो ब्रह्मा
ने तीनों की ओर देखा और कहा दा दा दा दा दया तो दादा दा कहने से क्या मतलब निकला
अब ये तो हर 1 नहीं समझ सकता तो अपने अपने गुरुओं के पास गए देवता गए अपना
बृहस्पति के पास राक्षस गए शुक्राचार जी के पास और कहा गुरुजी ब्रह्मा ने हमको हाँ
उपदेश दिया था तो तीनों ने कहा दाम्त देवताओं को उपदेश दिया गया है द माने दम करो
दम माने इंद्रियों पर संजम करो तुम्हारे यहाँ बड़े ऐश्वर्य है बिषय हो गए हो सब लोग
और मनुष्यों की ओर देख कर जो दाहा उन्होंने कहा 2 तुम लोग दान करो अरे तुमको भगवान
ने इसलिए भेजा था कि जितने में तुम्हारा पेट भर जाए शरीर ढक जाए जितने में बस उतना
लेना हमारी सृष्टि से अधिक हमारे पास हैं तो उसको दान कर देना नहीं करोगे तो सस्ते
नो दंड मर रहती दंड मिलेगा अरे मेरी कमाई है दंड क्यों देंगे अरे आपकी कमाई है
लेकिन आपक पता है ये आपका शरीर आपका मन सब भगवान का दिया हुआ है आपकी कोई चीज नहीं
है अपनी इसलिए भगवान के कानून को मानना पड़ेगा जैसे हमारे देश का कानून पब्लिक के
लिए होता है वो मानना पड़ता है इतना इनकम टैक्स देना है आपको कितनी इनकम है साल में
इतनी तो फाइव परसेंट हमारी इतनी है टेन परसेंट हमारी इतनी है तीसरे समझदार लोग दे
देते हैं बहुत कम लोग होते हैं समझदार बाकी लोग सब गड़बड़ खबड़ करते हैं आप लोग
जानते हैं सब और लोग वकील लोग उनको उपाय बता देते हैं इतना दिखा 2 इतना अच्छा उपाय
लो तरकीब है वो तरकीब है लेकिन भगवान क्या नहीं चलेगा क्योंकि वो सर्वांतरयामी,
अंदर, बैठकर नोट करता है हाँ तो आप लोग समझ गए होंगे कि मन से ही भगवान संबंधी
उपासना का सम्बन्ध है सोचने से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है और अगर इंद्रियों को
भी लगा 2 अच्छा है बुरा नहीं है हम इंद्रियों को क्यों लगाओ में अरे अच्छा है लगाए
रहोगे तो देखो अगर तुमने भगवान का नाम गाया और 1 ने ध्यान किया क्या फर्क हैं अरे
भाई हम गा रहे हैं लेकिन ध्यान कर रहे हैं और हम केवल ध्यान कर रहे हैं इसमें फर्क
ये होगा आप घर के कमरे में ध्यान कर रहे हैं 1 थाली गिरी बच्चे ने थाली गिरा दी
आवाज हुई आपके मनीराम पहुँच गए है फिर गिरी थाली फिर चला गया मन गुस्सा आया हे लोग
थाली तोड़ देंगे फिर गिरी थाली अरे कौन है यहाँ आ गये आप और अगर कीर्तन करते रहेंगे
आग भी लग जाए 1 दूसरे कमरे में राम हरे राम ये मन के साथ इंद्रियों का संबंध होता
है इसलिए इंद्रियां भी साथ में रहें ठीक हैं थक जाओ खाली मन से करो लेकिन मन अबट
थैंक यू
